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ॐ 
| श्रीपरमात्सने नमः 
[> 1 

[त्‌] पटक छम 

श्रीमद्धगवद्रीता एक परम्‌ रहस्यमय. अत्यन्त 
महत्वपूण सावेभोम ग्रन्थ हे । यह्‌ साक्षात्‌ भगवान्‌- 
की दिव्य वाणी है, उनके हदधका उद्रगार है। 
इसका महत्त बतलानेकी वाणीतें शक्ते नही है । 
इक्तकी महिमा अपरिषित है, यथार्थे इसका वर्णन 
कोड नहीं कर सकता । रोष, महे, गणेश, दिनेश 
भी इसक) महिमाको पूरी तरहसे नही कह सकते, किर 
मनुष्यकी तो बात ही क्या है। इतिंहास-पुराण 
घमादिमें जगह-जगह इसकी महिमा गायी गयी ड, 
कितु उस सबको एकत्र करनेषर भी यह नदी कहा 
जा.सकता कि इक्तकौ महिमा इतनी ही है; क्योकि 
इसकी महिमाक्रा कोह प॑र नहीं है । 

गीता आनन्द्-सुधाकाः सीमारहित छख्कता 
दभा समुद्र है | इसमे मारवा ओर अर्थोकौ इतनी 
गम्भीरता ओर व्यापकता है कि मनुष्य जितनी ही 
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वार इसमें डबकी लगाता है, उतनी ही बार बहू 
नित्य नवीन आनन्द्को प्राप्तकर मुदित ओौर मुग्ध 
होता है । रत्नाकर सागरम डुबकी टखगानेवाला 
चाहे र्नोसे बश्चित रह जाय, पर इस दिव्य रसाम्रत 
समुद्रम बकी खगानेवाखा कभी खाली ठ्‌!थ नह्‌ 
निकरता । इसकी सरस ओर सार्थ-मुधः इतनी खाद 
है कि उसके ब्रहणसे नित्य नया साद मिलता 
रहता हे । रस्िकञेखर र्यामघुन्दरद्धी इस रसीली 
वाणीम इतनी मोहकता ओह इतना स्वाद भरा 
है कि जिसको एक वार इस अमतकौ वूद प्राप्त 
हो गयी, उसकी रचि उत्तरोत्तर बढती ही रढती हे । 
गीता एक सवान्य ओर प्रमाणच्वरूप अलोकिकं 
ग्रन्थ है । एक कोटे-से आकारे इतना विराल 
योग-भक्ति-ज्ञानसे पूणं अन्थ संसारकी प्रचित 
भाषाओ द्रा कोद नही है । इमे सम्पूर्ण 
वेदोका सार संग्रह किया हुआ है । इसकी संस्कत 
बहुत ही मधुर, सरस, सरल ओर रुचिकर है । 
इसकी भाषा बहुत ही उत्तम॒एवं रहस्ययुक्त ३ै ¦ 


शीता पषनेके छाभम सू 


द्नियाकी किसी भी भाषार्मे एसा सुबोध म्रन्थ नही 
दै । मनुष्य थोडा अभ्यास करनेसे भी सहज ही 
इसको समञ्च सकता है; परन्तु इसका आश्य 
इतना गूढ ओर गम्भीर है कि आजीवन निरन्तर 
अभ्यास करतें रहनेपर ओ . उसका अन्त नहीं 
आता. वरं प्रतिदिन नये-नये भाव उत्पन्न होते रहते 
है; इससे वह सदा नवीन री बना रहता है । 

गीतामे सभी धर्मोका सार भरा हुजा है । संसारम 
जितने भी अन्थ है, उनमें गौता-जेसे गूढ ओश 
उन्नत विचार कदी दृष्टिगोचर नहीं होते । गीताके 
साथ तुलना कौ जाय ती उक्षके सामने जगवका 
समस्त ज्ञान तच्छ है । गीता वतमान समय भी 
श्षिक्षित-अशिक्षित, भारतीय या भरतेतर सभी 
सघदायोकि खये सर्वथा उपयुक्त ग्रन्थ है । गीता- 
जेसा विलक्षण एकता तथा समता सिखानेवाखा 
सूनं उपदेरा कही नहीं दिखायी पडता । गागरमें 
सागरकी भाति योम ही अनन्त तच्छ-रहस्यसे 
भरा हज अन्थ अन्य नहीं दैखनेमे आता । 
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गीताका उपदेशा हृत ही उच्चकोटिका है । 
गीताम सबसे ऊँचा ज्ञान, सबसे ऊँची भक्ति ओर 
सबसे ऊचा निष्काम भाव मरा हमा ह । गीताके 
उपदेशक देखकर मयुप्यके हदये खाभाविक ही 
यह प्रभाव पड़ता है कि यह्‌ सूनरष्यरचित नहीं है । 
गीता एकं उच्चकोरिका दरंन-साख दै । यह्‌ 
सिदधान्त-रत्नोका सागर हे । इसके अध्ययनसे नित्य 
नये उच्चकोटिके भाव-रत्न प्राप्त होते रहते दै । 
गीताका श्रद्ा-पेमपू्क गायन करनेते इतना रस 
आता है कि उसके सामने सरे रस पीके हें | 
गीता मनुष्यको नीचे-से-नीवे खानसे उठाकर 
ऊचे.से-उचे परमपदपर आरूढ करानेवाटा एक 
अद्भुत भमाव्शाखी ग्रन्थ है । मनुप्य जव कमी 
किसी चिन्ता, संशय ओर शोकमें मग्न हो जाता 
द ओर उसे कोद रास्ता दिखायी नहीं पडता, उक्ष 
समय गीताके दटोकोके अथं आर आवपर ट्य 
करनेरो वहं निधिन्त, निःसंशय ओर शोकरहित 
हकर भरसन्नता ओर शान्तिको प्रात हो जाता हे ¦ 
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गीतामें बहुत-से टेसे इटोक ह, जिनमेसे एक 
रलोकका या उसके एक चरणका भी यदि मनुष्य अथं 
ओर माव समञ्चकर अध्ययन करे ओर उसके असार 
अपना जीवन वना छे तो उसका निश्चय्‌ ही उद्धर 
हो सकता है । गीतामे मनुष्यमात्रका अधिकार है । 
भगवान्‌ श्रीकष्णने खयं कहा है-- 

ये से मतभिद निस्यमनुतिष्ठन्ति सानवाः। 

रद्ाबन्तोऽनद्यन्तो शच्यन्ते तेऽपि कम॑भिः ॥ ` 

( गीता ३।२३१) 

“जो कोड मदुष्य दोषदृिसे रहित ओर श्ररायुक्त 
होकर मेरे इस सिद्धान्तका सदा अनुसरण करते 
हैँ न स क = हँ 3 
, वे भी सम्पूणं कर्मेपि दछरट जाते हे । 

यौ भगवान्‌ने “मानवाः कहकर यह्‌ स्पष्ट 
व्यत कर दिया है कि यह एक जातिविशेष 
या व्यक्तिविरोषके लिय ही नहीं है, इसमे मयुष्य- 
मात्रका अधिकार दै । प्रत्येकं वणे, आश्रम; जाति, 

© ओ | 

धर्मं ओर समाजका मनुष्य इका अध्यथन करके 
सपना कल्याण कर सकता हे । 


॥ गीता पढनेके लाभ 
आध्यात्मिक दषिसि सारी मानवजातिपर ही 
गीताका बहत परमत्र पड़ा है । मगवान्‌ श्रीद्ष्णका 
हिदजातिमे अवतार हआ था, इसदटिये लेग गीताको 
पायः हिदु्जका ही धमंग्रन्थ समक्षते हें, पर 
वास्तवमं यह केवर हिदुभकि दही लिये नही 
हे; ईसाई, म॒सलमान आदि सभी धमीक्छम्बियोके 
लिये ओर धर्मक न माननेव्राखके लिय भी समान 
रूपक्ते कल्याणका मागं दिखानेवाला प्रकाशमय 
सूयं हे । केर भारतक्रासि्धोके स्यि ही नही, 
सम्पूण पथ्त्रीपर नित्रा कने वाले सभी मनुष्योके 
खिये भगवान्‌ श्रक्कष्णने इतत गीताका उपदेश किया 
है ¦ मुष्योंकी तो बात ही क्था है, देवता, गन्धव, 
यक्ष, राक्षस आदि जितने भी बुद्धियुक्त प्राणी दै, 
उन समीके लिये यह्‌ कल्याणमय भण्डार &ै । 
कोईकोदं देता कहते हैँ कि गीता तो केवल 
संन्याति्योकि ल्य ह, किंड एेसा सभक्षना गर्त 
है; क्थोकि अजने कहा था किं गुर्जनोंको न 
# सारकर नँ भिक्षाका अन्न खाना कल्याणकारक 
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समद्यता ह्र (गीता २।५); किंतु भीख मोगकर 
खाना. क्षत्रियका धमं नही, संम्यासीका धमं हे । 
इससे सिदध हा कि अजन गृहश्थाश्रमको 
छोडकर--संन्यासाश्रम ग्रहण करके भीख मांगकर 
खाना अच्छा समञ्चते थे, पर॒ भगवानने उनकी 
इस समञ्चकी निन्दा की ओर श्षत्रियके लिये 
धरमयुसे बदकर दसरा कोई कस्याणकारी कत्य 
नहीं हे (गीता २।२३१) कहकर उन्दं धम- 
य॒मे गाया । अजन ग्रहस्य थे ओर गीताका 
उपदेश सननेके बाद भी जीवन गृहस्थ ही 
रहे । इससे गीता केवर संन्यासियोके ही चयि है, 
यह सिदध. नही होता बस्कि यही सिद्ध होता है 
कि गीता संम्थासी-गृह सखी सभी मनुष्यकि व्यि है । 

अतः गीताराख् सभीके ल्यि इस लोक ओर 
प्रोकं कव्याण करनेवाला होनेसे यह्‌ सबके 
लिये सर्वोत्तम परम धर्ममय अरन्थ है । इसखिय 
सभी मनुष्योको गीताका अथं ओर भाव सम्चते 
हुए अध्ययन करना चाहिये । गीताके अभ्ययनसे 


शगी० पव० व्ल ० >~ 
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मनुष्यके सारीर; बाणी, सन ओर बुदिक्छी उन्नति 


होती हे । इस खोकमसे धन, जन, बर, सान आर 
प्रतिष्ठाकी प्रापि एवं परलोकमे परम श्रेयमय 
परमात्माकी प्रा्ि होती है । 

गीताके अध्ययन-अध्यापन ओर उसके 
अनुसार आचरण करनेसे अनेकों ऋषिको ओर 
अजुन, संजय आदि गृहस्थोको उत्तम गति भिली | 
खामी श्रीरंकराचायंजी, श्रीरामालजाचायंजी, 
श्रीज्ानेश्वरजी आदि महालुमावोंको स्ैनान्य लौकिक, 
पारमार्थिक श्रेष्ठ पदकी प्राति हद एवं महात्मा 
गोधी, खोकमान्य तिखक आदिषछो बड़ी भरतिष्ठा 
प्रात हदे । अतः गीताके अध्ययन, अध्यापन ओर 
उसके अनुसार आचरण करनेसे मनुष्यको इस 
रोक ओर परलोकमें श्रेयकी भ्रापति होती है । 

कोई भी मनुष्य कयो न हौ, जिसकी इश्वर 
भक्तिसे ओर गीताशास्रको घुननेमे रुचि है, वही 
इसका अधिक री है । देसे अधिकारी मनुष्यको भीता 
ुनानेवाखा मभ्य सक्त हो जाता हे । वह इशवरका 
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अत्यन्त प्थारा बन जाता है । भगवान्‌ने कहा है- 


य॒ ह्मं परयं गृद्यं॒म॒द्धक्तेष्वभिधाखति । 
भर्व भयि परां इत्वा मामेवेष्यत्यसंश्चयः ॥ 
(८ गीता १८ । ६८ ) 


धजो पुरुष अद्धमें परम प्रेम करके इस परम 
रहस्ययुक्त गीताशासखरको मेरे भक्तमं करेगा, वह 
मक्चको ही प्रा होगा-इसमें कोई सन्देह नदय हे ' 
न॒ च ठसान्मयुष्येषु कथिन्पे -प्रियक्रत्तमः । 


भविता न च मे तस्ादन्यः प्रियतरो युषि॥ 
( गीता १८ । ६९ ) 


'ठसते बदकर मेरा पिय कायं करनेवाखा 
मनुष्ये कोई भी नहीं है तथां पथ्वीभरमें उससे 
बहकर मेरा श्रिय दुसरा कों भविष्यमे होगा भी 
नहीं ।' | 

अत हमलोर्गोको गीताश्ाख्लका अष्धयन- 
अध्यापन श्रद्धा-भक्तिपू्ेक बहुत उत्साह शौर 
तत्परत।के साथ करना चाहिये । 

गीताके अध्ययन करनेक। फट ओर मह 
वर्णन करते ह९ खयं भगवान्‌ श्रीकष्ण कहते है-- 


[ताव ..._ --: + [ण 


अध्येष्यते च य इमं धम्यं संवादमावयोः 


१२ गीता पदनेके साभ 
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्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मति ॥ 
( गीता^१८८। ७७ ) 
~ +, 
'जो पुरुष इस धर्ममय न % संश्चदरूप 
= ८ = ^ ~ 
गीताराखको पदेगा, उसके (1 रामी मक ्नयक्ते 







इनत दोगा पस नव ८ 






९ (1 । 
- अर्थं ओर म्‌ ८ ताका अभ्यास 
= अर १ 94 2 | 01 
करन॑प्र्‌ अन्व्‌ शीखाङ्- अ्रमयनकी आवरयकता 
नहीं रहती । ऋ्रेदन्वासजीने कहा है- 
गीता सुगीता क मन्येः शाघ्रसंग्रहैः । 


या खयं पञ्जनाभिष्य“ सेखपञ्माद्‌ विनिःसृता ॥ 
(~ महा 9 भीप्म० ५२ । ९ ) 


गीताका ही भीभं ति गान करना चाहियं 
अथोत्‌ उसीका भ लीभाति श्रवण, क्छीतन, पठन, 
पाठन, मनन ओर धारण करना चाहिये, किर 
अन्य शासखोके संग्रहकी क्या आवश्यकता है ! 
क्योकि वह॒ खयं पद्मनाभ भगवान्‌के साक्षात्‌ 


सुखकमलमे निकली हे है ।' 


) 


# 
॥ 





शीता पनेफे कमि १३ 





यहां "पद्मनाभः शब्दका प्रयोग करके 


श्रवेदग्यासजीने यह व्यक्त किया है कि यह्‌ 
गीता ररह. भगवान्‌के भुखकमटसे निकली हे 








जिनके नाभिकेमूल्से ब्रह्माजी प्रकट हए ओं 
ब्ह्माजीके सु र वद त्रकट हर्‌ जो सम्पूण 
शास्ोके मूल हं ५ संसारम जितने भी शा 
हैँ, उन सब शक्सके सष गाता ता है-“सवेशाख्र 


मयी गीता 9 २ )) 
१. ५ (क 


क्रो ^भाननेवारे मनुष्य 


नभावपे धम्न-पाटनसें 








॥ 


क प्रति पक्षपात ॥ 
गीता सारे उपनि पः काकर-२-- < 


गोपालनन्दनः छः 8 


सर्वोपनिषदो गावो दोरा 
पार्थो बस्स; सुधीर्भोक्ता दुग्धं गोताष्तं महत्‌ ।। म 


सम्पूणे उपनिषद्‌ गोके समान है, गोपालनन्दन 


भ्ीक्ष्ण दध दुहनेवाटे हं । कुन्तीपुत्र ॥ ८५ 
&, महखपूणे गीताका उपदेशागत ह!“ द्ध 
ओर उत्तम बुदधिवाले, पुरुष ही उसके पीनिवाले है ` 





छ भीता पदनेके लभे 





गीता गङ्खासे भी बहकर है । शाखे गङ्का- 
स्नानका कल भुक्ति बतखाया गया है; ` परन्तु 
गङ्कामं स्नान करनेवाला खयं मक्त हो सकता है 
बह दस्गेको संसार-सागरसे तारनेभे असमर्थं है; 


किल गीतारूपी गङ्गाम गोते गानेवाला खयं तो १9 
होता ही है, षह दृसरोको भी तार सकता , ` 


है । गङ्खा तो भगवानके चरणोसि उत्पन्न हदं है 
किवु गीता साक्षात्‌ भगवान्‌ मुखारविन्दसे निकली 
है । फिर गङ्खा तो जो, उधर्थे. जाकर स्नान कता 

, उसीकी सक्ति क्ती है; किंतु गीता तो घर- 
रम जाकर उन्हं स॒क्तिका मामं दिखती डे । 


गीता गायत्रीसे भी बहकर है । गायत्रीजप 
करनेवाला भी खयं ही सक्त होता है; पर गताका 
अभ्यास करनेवाला तो तरन-तारन बन जाता हे । 
सुक्छिका तो बह सदावत खोल देता है । 

गीताको खयं भगवान्‌से भी बहकर कहा जाय 
तो भी कोड अत्युक्रिति नही होगी; क्योकि खयं 
भगवान्‌ने कहा ह-- 





40 / क # 












गौता पदटनेके कभ १९५ 


गीताश्रयेऽहं - ति ^ गीता मे चोत्तमं गृहम्‌ । ` 
। गतिज्ञानघुपाधरित्य\ बरह्ठाकान्‌ पारयाम्यहब्‌ ॥ 


\ ( वाहपुराण ) 
गीत ६ म ह, गीता मेराःउत्तम 
५ है, शीताके ज्ञानका सहारा केकर ही भं तीनो 
गेकोका पालने करता ह्‌ \| 
गीता ज्ञानके। सूधं हं । भक्तिरूपी नणिका 
भण्ड)र है । निष्काम कमंका अगध क्ागर है| 
गीतान्न ज्ञान, भक्ति ओर निष्कामभावका त्छरहस्य 
जसा बतलाया गया हे, वेसा किसी अ्न्थमें भी 
एकन नही भिलता । 
आत्माके उद्धारके लि तो ४ वोपरि अन्यं 
हे ही, इसके सिवा, यह्‌ मयुष्पको,क्षभौ प्रकारकी 
उन्नतिका भां दिषखानेवःला मन्थ है , जेते-- 
शरीरकी उन्नतिक छ्य गीतां साक्विक भोजन 
बतखाया गया है-- 
आयुःखखबलारोग्युखभ्रीतिमिवधनाः । 


रयाः ल्िग्धाः थिरा हया आहाराः साचिकप्रियाः ॥ 
( १७। € \ 





। 
। 
४, ~ १ ~ >, ~ नन ~, ऋक # >: शक कक उ = [क ~ 2 [` 





१६ मीता पदनेके कमं 

"आयु, बुद्धि, बर, आरोग्य, ख ओर प्रीतिको 
बह नेवारे रसयुक्त, चिकने ओर शिर रहनेवारे 
तथा खभाव्से ही मनको प्रिव--एेसे आहार 
अथंत्‌ भोजन करनेके पद्ाथं सात्तिक पुरुषको 
प्रिय हाते हं ।' 

भाव यह्‌ ह कि इस प्रकारके साक आहारकं 
सेवनसे आयु, अन्तःकरण, बट, आर)ग्य, सुख 
ओर प्रीति बढती हे; किंतु इसके विपरीत शरीरको 
हानि पहूचानेवारे राजस-तामस भीजनका त्याग 
कृरनेके लिये निषेधरूपते उनका बणेन किया गया 
हे ( गीता १७ । ९-१०मे देखिये ) 


उन्म आचरर्णोकी शिक्षाक छिये शारीरिक 
तप बतखाया गया है-- 


देवद्विजगुर्प्राज्ञपजनं शौचमानेवम्‌ । 
ब्रहमचयेमहिसा च शारीरं तप उच्यते॥ 
( गीता १७। १४) 


"देवता, ब्राद्यण, माता-पिता आदि शुर्जनों 
कोर ज्ञानीजनोका पूजन, पवित्रता, सररूता, 


गीता पठनेके लाभ १७ 
बरह्मचयं ओर अ्हिसा--यह रारीरसम्बन्धी तप 
कटा जाता हे | 

वरणीको संयत ओर उन्नत वनानेके चये 
वाणीका तप बतलाया गया हे -- 
अनुद्रभकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्‌ । 


स्वाध्यायास्यक्तनं चेष वाच्यं तप उच्यते ॥ 

| ( गीता १७ । १५) 

"जो उद्ेग न करनेवाला, प्रिथ अर हितकारक 
एवं यथार्थं माषण है तथा जो वेद्‌ -शासखतोके पठन- 
का एवं परमेश्वरके नाषजपका अभ्यास है--वही 
बाणीसम्बन्धी तप कहा जाता है 

सनको उन्नत बनानेके लिये मानसिक तप 
बतलाया गया हे- 

मनःप्रसादः सौम्यत्वं मोनमात्मविनिग्रहः । 

भावसंशद्धिरित्येतत्‌ तपो मानसशरुच्यते ॥ 

( गीता १७ । १६ ) 

“मनकी प्रसन्नता, शान्तभाव, भगवचिन्तन 

करनेका खभाव, मनका निग्रह ओर अन्तःकरणके 


4. 
भावोकी भटली्भाति पवित्रता--इस प्रकार यह्‌ 
मनसम्बन्धी तप कहा जाता है 
इष्ती पकार बुद्धिको उन्नत बनानेके चयि 
साल्वक ज्ञान ओर साच्िकी बुदिका वणेन किया 
गया है- 
सर्थभूतेषु  येनकं भावमन्ययभीक्ते । 
अविभक्तं : विभक्तवु तञ्ज्ञानं चिद्वि साखिकम्‌ } 
( गीता १८ । २०) 
“जिस ज्ञानसे मनुष्य प्रथक-पृथक्‌ सब भूतिं 
एक अविनाशी परमात्मभावको विभागरहित सम- 
भावसे धित देखता टै, उस ज्ञानको तो तू 
साच्िक जान । 
प्रवृत्तिं च निवृत्ति च कायौकारये भयाभये | 
बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पाथं साकी ॥ 
( गीता १८ । ३० ) 
हे पाथं ! जो बुद्धि प्रवृत्तिमागं ओर निकृत्ति- 
मागेको, कर्तव्य ओर अकर्तन्यको, भय ओर 
अभयको तथा बन्धन ओर मोक्षको यथाथ जानती 
हे, वह बुद्धि साच्िकी है ।' 


गीता पटनेके राभ १९ 
इसके विपरीत, राजस्-तामस ज्ञानका अ 
१८ दोक २१-२२म ओर राजसी-ताभसी 
बुद्धिका अ० १८ स्मकं ३१-३२में त्याग करनेके 
उद्‌देद्यसे वणन किया गया इहै । 
दु गुण, दुराचार, दुव्यंसन मनुष्यकी उन्नतिं 
महान्‌ हानिकर हँ, अतः उनको आघ्ुरी सम्पदा 
बतलाकर उनका सवथा त्याग करनेके छियं कहा 
गया हे ( देखिये गीता अ १६, श्टोक % से 
२१ तक )}। 


इसके सिवा उन छब्बीस गुणो ओर आचरणोको, 

जो मनुष्यकी उन्नतिं मूल कारण ह, सवेथा 

उपादेय ओर मक्तिके साधन बतलाकर उनका 
देवीसम्पदाके नामसे वर्णन किया गया है-- 
अभयं सन्वसंशुद्धि्ञनयोगव्यवय्ितिः । 
दानं दश्च यज्ञश्च शाघ्यायस्तप आजंवघ्र्‌ ॥ 


अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्याभः शान्तिरषडनय्‌ । 
~. © (3 9 
दया मूतेष्वलोलप्त्वं मादवं हीस्चापलम्‌ ॥ 


२० गीता पद्नेके राम 


तेजः क्षमा धतिः शौचमद्रोहो नाविपरानिता। 


भवन्ति सम्पदं दंवीमभिजातसख भारत ॥ 
( गीता १६। १-२ ) 
मयका सवैथा अमाव, अन्तःकरणकी पूणे 
निमेख्ता, तसज्ञानके लिये ध्यानयोग निरन्तर 
खष् स्थिति ओर साच्िक दान, इन्दियोका दमन, 
भगवान्‌, देवता ओर गृख्जनोँकी पूजा तथा 
अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मोका आचरण एवं 
वेदादि शारखोका पठन-पाठन तथा मगवानूके 
नाम ओर गुणोका कीैन, खधमेपाखनके ल्यि 
कष्ट-सहन ओर शरीर तथा इन्द्रियोके सहित 
अन्तःकरणकी सरलता, मन, वाणी ओर शरीरसे 
किसी प्रकार भी किसीको कष्ट न देना, 
यथाथ ओर प्रिय माषण, अपना अपकार करने 
वादेपर मी कोधका न होना, कर्मभि खां ओर 
ऋन्तपवनक अभिमानका त्याग, अन्तःकरणकी उपरति 
अथात्‌ चित्तकी चच्छलताका अभाव „ किंसीकी 
निन्दादि न करना, स्र भूत-प्राणिरयोमिं हेवरदित 


गीता पदुनैके काम | २९ 
द्या, इन्द्रियोंका विषर्योके साथ संयोग होनेपर भी 
उनमें आसक्तिका न होना, कोमलता, खोक ओर 
सास्रसे विरुद. आचरणमें खजा ओर व्यथं चष्टाओंका 
अभाव, तेज, क्षमा, धेयं, सोचाचार, सदाचार 
एवं किसीमें भी शघ्रुभावका न होना ओर अपनेभें 
पूज्यताके अभिमानका अभाव--ये सब अन ! 
देवीसम्पदाको छेकर उत्पन्न हए पुरुषके लक्षण हं । 

न्याय प्राप्त होनेपर गीता युद करनेकी ही 
आक्ञा देती दे; कितु राग-दवेषसे रहित होकर 
समभावसे । भगवान्‌ अजनसे कहते है- 

सुखदुःखे समे कृखा राभा जयाजयौ । 

ततो युद्धाय युज्यख नैवं पापमवाष्छसि ॥ 

( गीता २। ३८ ) 

'जय-पराजय, लाभ-हानि ओर उखख-दुःखको 
समान समञ्चकर उसके बाद्‌ युदक लिये तैयार हो जा, 
इस प्रकार युद्धः करने तू पापको नहीं पाप्त होगा ।' 

इसमें केसी अदूञ्रुत अलोकिंक धीरता, वीरता, 
गम्भीरता ओर कुशारुताका रहस्य भरा ह हे । 


२२ गीता पठनेके लाभ 
कल, आसक्ति, अता, ममतासे रदित होकर 
संसारके हितके उदृदेश्यसे कतव्य कमं करना गीताका 
उपदेश दै । गीताम बताये इष्‌ ज्ञानयोग 
मक्त्याग, कभयांग-सवब साधनोका पधान उद्‌देरय 
यह हे कि सवका परम हित हयो । इस उददेदयते 
साथ ओर अभिमाने रदित होकर सम्पूर्णं प्राणिर्यो- 
के साथ त्याग, समता ओर उदारतापूर्वक प्रेम 
ओर िनययुकत व्यवहार करना चाहिये । उञ्चकोटि 
के।साधककौ भी समता कसौरी है ( देखिये गीता 
९। ९५१३८, ४८ )। एवं सिद पुरुषकी भी 
कसोर) समता हे ( देखिये गीता ५। १८-१९; 
°^ 1 ८45; ..9.॥ २४२५ ) 
अतः सम्पूणं क्रियाओं, पदार्थो, भावों जौर प्राणिनि 
नमभाव स्खना--यह्‌ गीताका प्रधान उपदेशच है । 
गातामं समी बति युक्तियक्तः हं ! गीताका 
व्टान्त है कि न अधिक सोये, न अधिक जागे, 
न अधिक लाथ ओर न ठ्भन ही करे अर्थात्‌ 


सव काय युक्तियुक्तं करे, कर्थोकि उचित भोजन 


५ 


(४ गीता पदनेकेलभ ` २३ 
ओर शयन न करने योगकी सिद्धिः नहीं होती । 
सीसे भगवानने कटा है-- 

युक्ताशरविहारय वुक्तवेषटय कमसु । 


युक्तखप्नावनोधख योगो भवि दुःखहा ॥ 
( गीवा ६ । १७) 


'दुःखोका नाश करनेवाला योग तो यथायोग्य 
आहार-श्िहार करनेबलेका, करपी यथायोग्य चेषा 
करनेवाटेका ओर यथापोग्य सोने तथा जागनेाठेका 
ही सिद होता है ` 

गीताम साच्िक, राजतत, तामत क्रिया, भाव 
मर पदार्थका वर्णन करिया गथा है । उने 
साचि धारण करनेके टये ओर राजस-तामस 
त्याम करनेके छिये कहा गया हे ¦ 

यद्यपि उत्तम आचरण ओर अन्तःकरणका 
उन्तम भाव-~ द्‌ो नाको ही गीताने कट्याणक्छ साधन 
माना हे, किन्वु पर्ानता भात्रकां दु है । 

हस तरह अनेकं प्रकार उन्तमउन्तम्‌ 


रहश्ययुक्त एवं मह्छपूं भाव गीतामें भरे हए दै । | 


२४ | गीता पदुनेके रभ 
हमसोग धन्य ह+, जो हमें अपने जीवनकाले 
मीता-जेघा स बोत्तिमि रथ टख्ने.र्‌नने ओर पटने 
पदनेॐ व्यि मिर रहा है । हमें इस सखअवसरसे 
काम उडाना चाहिये--गंताका तत्परताके श्थं 
श्रद्धा-प्रमपूवेक अध्ययन करना चाहिये । 
गीताका अध्ययनं करनेशरेको चाहियं कि 
वह॒ उसे बार-बार पदे, हदयज्ञम करे ओर मन्म 
धारण करे एवं रके प्रत्यक राब्दका इद्त प्रकार 
मनन करे कि वह्‌ उसके अन्तःकरणे प्रवेश कर 
जाय । भगवान्‌के कारण होकर इस प्रकार अध्ययनं 
करनेसे भगवः कूपासे गौताका तच-रहस्य सहज 
ही समञ्चमं आं सकता है, फिर उसके विचार 
ओर गुण तथा कमं खयमेव गीताके अञ्चसार दी 
हाने खगते हैँ । गीताके अनुसार अभ्चरण हो 
जानेसे मनुष्यकरे गुण आस्मबल, बुद्धि, तेज, ज्ञान, 
` आयु ओर कीत्तिकी ब्रूद्ध होती है तथा वह 
~ परमपदस्वरूप परमा त्माको प्राप्त हो जाता है । 


#॥ 











